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क अधिक मत बिर को | पह खिलौना तुम्हें 
ही समर्पित है । तुपने कितने खिलौने तोड़े होंगे, 
कितने ही झध्ावधानताके-कारण कहीं गिरपड़े होंगे 
जिससे तुम्हारे चित्तको अवस्य संताप हु छछ दोगे। 
अच्छा अब परिताप न करो | आब यह खिलौना 
तुम्दारे छिप अष्शप सस्ताप-हारी होगा। पह ने 
इटेगा न फूटेगा | सरैब तुम्हारी छापातुल्य तुम्दारा 
साथ देगा | बस हो चुझा, अब तो अपना हृदय 
अरुकित करो । 





हर " 
व्चापि आधुनिक दि्वीडेलका मे अपने अन्यों में छेम्बो 
| चौड़ी “भूमिका” लिखे की प्रथा सी पड़गा है तथापि आनावश्यक 
त्ी सूत़का दा झपने पाठकों का समय नष्ट करना मे युक्त 
सर नई समझता । ह। पुस्तक के विषय और केक के आम 
प्राय पर छुछ खट्टेल करेगा लेक और पाठक दोनों के डि 
'दितकर दे । इस श्षुद्र पुस्तिका हज के कक 
[किले शाप है। इन धरवशघो मे “५ पं बाल दरड घुल 
और सपकड़ता ग्राति के हाय रिख्ावे शव हैं। चां(अह॑बार और 
कैव्यपरायणता दी सानवज्जीवन और सांसारिक उनमते के 
मूहाघःर है। अतः पूरक सु को घन करनी फेक अजुष्य- 
|विशेष्त: वबयुबको का मुख्य चर दे। है; 
ेरे अवध छू होते के कारण इसमें भा्पाथ्याकरण के 
कुछ दोब ६ लकते दें और कई। ६ विचार, एवं विफ्याधिविचना 
ज्जेभी ५ कम गई दो। यदि हमारे प्रिय पाठकगण मेरी.इन | 
सूचना मुझे देगे की कृपा कंगे तो मैं उनका बिर- 


'#लावारण को कुछ मी ह्ञाम 
[पहुँचा तो में अपना अब सफल समहूँगा। 


ल्‍ णिर | कैशबानन्द चौबे 
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भ्रकरण १ पहला 
हम और हमारा करब्य 
- जगतपिता परमेश्वर ने हमारे सुख्व भोग 
के क्षिए भांति २'क्ली सामग्री हमें दी हे परन्तु 
डलका लदुपयोग करना हमारे ही ह्वाथ में हे। 
यह तो सभी को प्ररूट हे, कि हमें एक दिल 
अवदय ही मरना हे, तो हम फिर कयें। त अपते 
जीवन को लुधारें । हमें यह भुक्लीभांति जान 
क्षेना चाहिये कि हमें इल जीवत लें कया ३ 
कर्तेब्य करना दे; जिससे हम सुख्वी रहें | दल 
संसार में बहुत दिन तक जीने की प्रायः सभी 
आशा रखते हें । परन्तु अपने जीवनको सुधा- 
रने के प्रयस्न में गे रहने वाले बहुत कम 
देखने में भाते दें। 












. एक अंग्रेज विद्वानू का कपन हे कि हमारा 


“| जीवन क्षणभंगुर हे, हमें इस ए्प्वी पर कुछ 
ही दिन रहकर चल्तल जाना हे, विद्या झोर कल्ला 
का पाराबार नहीं, समय पवनले भातेज भा- 
गनेवाल्वाहे तो फिर हमें इन कल्ला झोंके सीखने 
में विज्लम्य न करना चाहिये। !: 
इसमें अपने जीवन को सुखी बनाना हमारे 
गरीब झोर अमीर देने पर निर्मर नहीं हे । 
बरन हमारे ही परिश्रम पर निमर है। बहुघा 
देखा जाता हे कि मनुष्य झपने ही अवगुणों से 
बिगड़ता हे, न. कि दूसरों के बिगाडन से । 
बढ़े ३ कुटुम्ब झोर बड़े ९ नगर इत्थादि भू« 
कब्झ की अपेक्षा सनुष्यों के भवगुणों एवं उसे 
के कर्मो ले ही बिपडते तथा नाश देप्ते बेख 
गए हें । वस्तुतः मनुष्य आपदी अपने जीवन 
को कजका आई नष्ट करता हे । बहुधा इस 
यह भी देखते हैं, कि नाझ केवल मनुष्य के 


















रे ४) 
कर्मों से ही नहीं होता वरन्‌ लव कफ फेरफार 
से भी होता हे । प 
ईश्वर की सष्टि में सब पदार्थ हमारे सुख 
भोगके क्षिये ही हें। परस्तु उनका दुष्प्रयोग 
करनाही हमारे नाशका मूक्ञ कारण हे । 
मनुष्य को बहुधा प्रपनी युवा अ्रवस्पाही 
से अपने जीवन का भार अपने लिरपर सहना 
पढ़ता दे । पहले तो वह भार उसे बहुत सुख- 
दःयो ओर सुज्लम जान पढतादे परन्तु ज्यों 
डख्न बढ़ती जाती हे त्पों २ उते बढ़ी बोझ 
बहुत कठिन ओर दुःखदायी प्रतीत होने ज्षगता 
दे | इसारे जीवन को दुःखदायी बनाने के ख्िये 
इस संसार में कई एक पदार्थ हें, जेले स्वा्ची 
होना, फुज्ञकख्थी, दूसरों को झपनी हारे 
में कम या नीच समझता, क़र्ज क्षना ओर 
शराबखोर होना इस्यादि कई एह बातों से 
हम अपने जीवन को नाझ कर लेते दें । साथ 
























5 कंबल हैक । क्षिये कई एक पदार्थ, 
'| एक जीव जन्तु इस संसार में पेदा कर रकवे 
हैं कि जिनके अवलोकन से ही प्रायः हम 
अपने जीवन को सुखदायी बनानेके किय सूत्र 
मान सकते हैं । 

मानवजीवन सणासतयुत कमज़ पुष्षों का 
बिछोना हे या कांठों से भरा गुलाब का फूल 
है। बह भांति २ के कष्ट बोर नानाप्रकार के 
सुस््रों का भण्डार हे । 

हमें घपने द'खबॉसे निराद न होना चाहिए। 
ओर अपने सुस्कों में खुशी न सनाना चाहिए । हम 
को भपन सुख दुःख को एक समान समझना 
> | अदिए । हमें ऐले पदार्थों के ग्रदण करनेका 
इच्छा न रखनी चाहिए जिनका पाना दुल्ले भ हो। 
कभी यह देखने में झाता हे कि ज्ञिन पदार्थों को 
हम बुरा समझते हें झोर जिनसे हमें कए मिल्तता 
हेवास्तविक में वे बुरे नहीहें।बरनू वे बहुत लाभ- 


| .. 
की 00 को 
दायक हें जिनका हस सदू उफ्योगनहीं जानते। 
जले यदि हम किली एक गाद़ी का पाईया निकाज्ञ 
दें तो गष्डोका चलना रूक जायगा ओर गाड़ी 
आगे जातेरी भग्नेश्ा बढ़ी गिर जावेगी | इसी 
प्रकार यदि हम झरते को सांततरिक जीवों से 
एबक्‌ समझें तो हमारा इल सेसार में निमसा 
दुल्लेभ हो जावेगा+ 
यह कोई भी नहीं कह सक्ता कि यदि 
प्रकृति में कुछ मिन्‍नता हो जाबे तो वह भक्ताई 
के क्षिए होगी, भोर यदि दुक विचार कर देखा 
जाय तो यद्दी प्रतीत हागा कि मतुष्य ही झपनी 
निम्न के कारण अपने जीवनको दुआवदायों 
बना ज्षेता हे। हमारा अपढ़ रहना-हमार दुके ... 
रहनेका दूसरा कारण है। इसल्षिय हमें विया 
सीखने को बहुत ब्यावश्पकता हे । विद्या ऐसा 
घन हे जिले हम ककेसात्रकार नहीं खोसक्त,ज्लि 
कवि ने कहा ढेः- 













































ः दे तल ९ बढ़े, चोर न सके चूराय” # 
यह ए# ऐसा पदार्थ हे जो भांति २ के 
रत्नों ले भी अधिक बहुमूत्प हे । विद्या एक 
अद्भुत पसस्‍्तु दे जे। इसे अपन जीवन १य्वेन्त 
इसारे कामें में सद्ाविका देती दे । इसका 
बन्त पाठशाला से ही नईः#द्वोता वरव इस 
हम सीखने के लिये बहुत प्रयल्न डठाते हैं । 
झ ोर यदि हम इसे जीवन समय ले क्ेकर 
सरण पर्य्येल्त्र भी सीखें तो भी हमें इसका 
चाह पाना दुल्लेश देगा । हमें इसे प्रदण करने 
को इतनी पझा/वदयकता है जितनी कि हमें ग्रप- 
ने.छास्थ्य के सुधारने की हे । 

जब मनुष्प पर सेकट झापड़ा दे भोर डल 
से दुःख हो भांति २ के शोकल्य विकल्प डप्तके 
सन में डठते हें, तब डले यद्दी विचार उत्पस्त 
होते हें कि सनुष्प ही अपने कर्मों ले अपने 





ः 

(६) 5 
जीवन को सुल्वमय अथवा दुश्खसय बनाता 
हे ।इसलिए हमें इत भांति संतार में च- 
ज्ना चादिए, जिसते हम अपनों जीवन" 
रूपी नाव इस ससयरूपो भपाह समुद्रले भल्तो- 
भांति पार करसकें झोर इस पारलाने के लिए 
हमारी विद्यदी हुमें सहाय वेसक्ती दे। 
हमें अपने जीवन का एक तिनके से भी 
डढ़क़र उपयोग करना चाहिए । प्रत्पेक मनुष्य 
का यदी प्रण हो ढि हम अ्रपनेर जीवनमें सबले 
बढ़कर प्रतिष्ठा का कास करें। इनके करने में 
मनुष्यको स्वार्थी न होना चाहिये क्योंकि स्वार्थ 
का फल प्रायः बुरा होता हे । जेले सुझ ने अपने 
परमस्‍्लेदी स्राता के पुत्र राजा भोज को रौज़्प 
के ज्ञालच वश हो भपना स्वार्थ साथने के 
हेतु मार डालने का प्रयत्त किया ड्स 
के सब उत्राय निष्फल हुए। हमें 
परस्वार्थी होना झोर दुसरे का दितचिस्तन 
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करना अपने जीवन का मुख्पकर्तव्य लमकूना | 
चाहिये, यही नहीं बरन हमारे जीवन के कमे 
दी दूसरों की भज्ञाई के कारण होंगे। 
इमें भ्रपने जीवन में प्रलहय दुःख को भी 
स्वस्थ ्रोर झांतचित्त से सहन कर उसके दूर 
करने का प्रव्त भव्य. करना चाहिए ओर 
अपनी ही भुज्ाओ्रों का भरोसा रखना हमारे 
सुखो रहने का एक मरूप कारण हे। 
हमें भ्रपन जीवन को सुखो रखने के-लिए 
इम्द्रियदसन को, पानी तथा वायु से भी बढ़कर 
व हे जिसके धभाव से साम्प्रत में 
इस भारतभू मे के स्व, पुरुष कई प्रकार के रोगों 
5 संचीड़ित पाए जाते हें, इमें झपती इन्द्रियों को 
अपने वश्ष में रखवने को भरलक कोशिश करनी 
चाहिए, ओर यह ध्यान रहे कि हल इन्द्रियों के 
वक्ष में न द्वार्ज|य। इनके वशोभूत दाना ही 


इमरे दुःखों का बीज बेनना हे । 















हम 
(११) 
हमें यह पूर्ण ।देश्वास दे कि हमें इस जीवन में 
बुशखबोंका सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि यह एक 
प्रस्यक्ष प्रमाण हे कि सूर्य का प्रकाश इस सूस॑- 
ढक पर एकला पड़ताहे, परन्तु इसमें भी कही २ 
छाया का इंश पाया ज ता हे भैयवा यों कहिये 
कि गुलाब के हु में श्रो काटे होते दें । झोरइस ? 
लिये इस जीवन से निराश न द्वोना चाहिये # 
यह संसार एक नाटक शाल्ता हे ओर हमें 
इसमें अपन करमोका ही र्वज् विखल्ाना हे । 
जिसने अपना खेल योग्यता झोर सफज्ञता के 
साथ किया उसीका जीवन ख्रफक्ष समझना 
चाहिये | सोज्ञामन अपने पुत्रकों पतन्नद्वारा सू- 
चित करता दे-किमनुष्पमात्रका जीवन प्स्न्‍्त 
खदगुणी शोर पराक्रमो होनेका उपाय अबइय 
करना चाहेद | यही नहं। किन्तु दुष्टकर्मों, 
के परित्याव काने दी में अपने जन्म को सफल 
समभना चाहिय। 
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हमारे ज्ञोवत की लफलता हमारे धाचरणों ? 
ही पर निरभेर हे झोर इसीसे मनुष्य भला या 
बुरा कहा जासक्ता हे । मनष्य, चाह कितनाहीं 
बुद्धिम!न॒ क्यों नहो पर यदि अच्छा झाचरण $ 
नहीं हे तो बढ भज्ञा सनुष्य कदापि नहीं 
कला लक्तता, भर वद कदपि सुखी नहीं रह 
सकता । हम झपने धाच/णों को चाह जेला बना 
सकते दें परन्तु भच्छे भ्राचरण रखने के लिए ; 
नम अच्छी सेगति की बढ़ी झ्ावद्यकता हे, 
यही नहीं किन्तु हम अपने पूर्वजों तथा बढ़े २ 
महात्माओं के जीवन, उनके व्यवहार, उनका 
रहन सहन देख कर भे। अपने ब्ाचरण सुधार 
सच्ते हें । 
हमारे जोवन में यही एक सुरूष भ्रसृत- 















कल रुहूका के. 
| 
| 
। 
| 





ः 
_(११) 


रूपी फक्ष हे जो हमें सरलता ले प्राप्त होसक्ता 
है। बरत्‌ बुरी २ संगति में पडूकर जो हें 
अस्त समान जान पड़ती हें उन विषय वास- 
नापझों में पडुकर हम इसके पाने की चेष्ठा 
नहीं करते । 
इमें इस बात का भज्मीभांति ध्यान रहे 
कि यदि हमारा आ्राचरण अच्छा नहीं हे तो 
(दस ही केवज्त इसके भपराधी न ठद्राए जायँँगे 
। बरन हमारे माता पिता ओर हमारे पूर्वजों पर 
इस का दोषारोपण क्रिया जावेगा । घोर सारी 
| तल्तान भी हमारे द्वी तुल्य होगी । 
(६ इस ज्षिए हमें सत्सकृति से कद्ापि मुत्व 
॥ कर सोड़ना चाहिए, यदि हमारा भाचरण को: 
| को राविकर नही है तो दमारे माता पिता ही 
नहीं बरन हमारे इछठ मित्र भो इमें हमारे सक्द 
में कदापि सहायता न वेवेंगे श्लोर न ज्ोग अप- 
ने पास बेठने देंगे। इस एरप्वी के स्त्री पुरुषों 













> ह४) 
को इंखर ने इस रूष्टि में भेजने के पूर्वे ही सब 
के सन, त्वचा, आंख, कान, नाक इस्यादि एक 
ही से दे रक्‍खे हें। इंश्वर ने किसी एकको घच्ठे 
तथा दूसरे को बुरे ध्राचरण नहीं दिए किन्तु 
मनुष्य ही झपनी २ संगति से अपन को भल्ता 
अ्रधवा बुरा बना केता हे । हम बुर संगति में 
पड़कर अपनी इन्द्रियों के बश में होजाते हैं । 
बोर इलकारण भांति के दुर्गुण सीस्व लेते हैं। 
जिस से हमें ही नहीं बरन्‌ हमारे कुटुम्शोजनों 
को तथा सन्‍्तान को असह्य दु'्व सहन पढ़ते 
हैं। यही नहीं-किन्तु हम अपने दुष्कमों से 
मानवज्ञाति को जाते दें । 
| -“” हमारे इस जीवन में जिन २ चीजों की 
आवश्यकता दे उनमें भच्छे झराचरण की भी 
गणना है । हमें धनवान होने की अपेक्षा, हमारे 
चह् की धपेक्षा, हमारे स्वास्थ्य की अपेक्षा, हमें 
अपने झाचरण उत्तम बनाये रखते की भ्रधिक- 








_ १५) 
तर झ्रावश्यकताहे । हमें ऐता कास कदावे ने 
करना चाहिए ।जससे दूसरे हमारा नाम घरें। 
हमें लदा स्फायी, सत्यवादी, सुशीक्ष, ओर 
मेहनती बनने का प्रयत्न करना चाहिए और 
जदा ऊँचे पद के प्राप्त करने की अमिल्ापा 
रखनी चाहिये । क्योंकि यदि हम इस पद 
को प्रक्त करके तो हम वे पदार्थ जिन कासुख 
भोग हम कर चुके हें हमें भ्रवश्य ही इसकी 
अपेक्षा तुच्छ जान पढ़ेंगे यही नई किस्तु हमें 
इसके झागे बड़ी २ उपाधियां भी तुच्छ प्रतीत 
होने ज््ेंगी । सर 

इसी प्रकार जब हम किती पर्वत पर चढ़ते 
है बोर एक अणी चढ़ज़ाने पर हमें | 
सामने की दूसरी ओणी दृष्टि पड़ती दे तो हमें 
उल पर भी चढ़ने की अभिज्ञापा उत्पन्न होती 
हे बोर जब उलपर पहुं" पहुंचते हैं तब तीसरी पर 
चढ़ने की झ्मिलाषा होती हे ओर जबतक हम 




















(१६) | 
डर लब श्रेणियों पर न चढज़ांव ओर उत्त 5 
पर्वेत की शिर्रा पर न पहुँच जांपर तबतक । 











हमारी झमिक्षाषा पूर्ण नहीं “होती । इतलक्षिए 
प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कोई ऐला पद 
अनुसंधान कर ?क्त्े जिसके प्राप्त करिए बिना 
ः न हो। परल्तु हमें अपर 
हुए पढ़ के प्राप्त क/ने में 
नाइयों उठानो पढ़ेंगो, 
निराश न होना चाहिए कपों कि अच्छे २ कामों 
के करने में कई प्रकार की बाधायें पड़ती हें । 

ईश्वर ने इस संसार में मनुष्य का जन्‍म 
निरुद्यमी बेठे रहने के लिए नहीं दिया ओर 
कि ऐसा ही होता तो हमसमें धोर चोपायों में 
कुछ मिन्नता न होती । इसक्षिए हमें कुछ 
डद्यम झ्रवदय ही करना चाहिये । हमें इस 
जीवन में विद्या उपाजेन करने में तरह २ के 
अनुभव प्रासकरने म झोर कई एक प्रशेतनीय 
















रा २७) 
काम करने में अपना समय व्यतीत करना 
चाहिए झोर ऐसा करने से हम अपने अनुसं- 
धान किए हुए पदको सरलताे प्राप्तकर सकेंगे, 
ओए इमारी जीवनरूपी गाड़ों के चलने में 
किली प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगो। 
मनुष्य को अपने२ ,कर्रुव्योंको पूर्णतेतिसे 
करने में ही घाता पंदिल। ल न्ष समझना चाहिए 
और तभी हम सच्चे कहलाए जासकते दें | 
मनुष्य को सदा सच्चा घोर ईमानदार होना 
चाहिए । ए६ ध्रेश्ेज विद्ध'न्‌ क! कथन हे कि 
यदि विचार क! देखा जाय तो ,इस एब्वों पर 
ऊँठ के बराबर कोई दूसरा पाप दृष्टि नहीं धाता । 
भोर यही एक ऐसा पाप हे कि जिले म 
सीखने का बहुत झोत्र प्रवत्त करता है। 
मनुष्य चाहे कितना दी विद्दन्‌ क्यों नहो |. 
भोर यदि उतमें कूठ बोलन ही का एक- 
बावगुण हे तो उतको विद्डतता निरर्षक् हे। 



















































मनुष्य का समाज में निरादर द्वोता हे । 
. इसक्षिए हमारी इस जीवनरूपी चादर की 
ऐली रक्षा करनी चाहिये जिसले उलमे किली ; 
प्रकार का धब्बा न क्गजाय | 

सत्यता और ईमानदारी ही मनुष्य मात्र के 
मुख्य धाभूषण हैं । मेक्लमलर का कथन है। 

या 2४0० रवथ-४० ॥क "चए #थ ७७ पण्क 
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_नुस॒०४ ७०७ १०९ का ३ (७9, ७० ४०5 ०७०. 
कि सत्यता एक ऐसा गुण दे जिसके प्राप्त करने 
में हमें इसप्रकार लगे रहना चाहिए जेसे 
दिन के घस्त देते ही रात उसके पांछे लगी 
रहती है। और इस के प्राप्त करने पर हस 
'्सन्दद्द किसी ले भूठ नहीं कह सकते चोर न 
कोई दमें भूठा कहसकता हे । 

यदि दम दूसरों से अपनी भाज्ञा का पालन, 
कराना चाहते हें तो हमें स्वतः आज्ञाकारी 
बनने की चेष्टा करनी चाहिए । यदि हमें कोई 

















. जा] 
अधिकार सोंप दिया गया, हे तो में न्‍्यायी, 
सुझील झोर मृदुभापी बनने की अवदय इच्छा ). 
हो । यह एक ऐसा गुण हे जिसले मनुष्य ही 
नहीं बरन्‌ ईश्वर भी हमारे आधधीन हे।सकता हे। 
यह एक ऐसा पढ़ार्ष हे, जिसका न तो इमें 
डक लगता थोर न विषद्दी चढ़ता हे । 
बरन्‌ कटुवादी, पनृष्य का विष एक ज़ड- 
शीज्षे सर्प ते भो बढ़कर हे, जो हमारे मरणपृ्षेत 
इसारा पीछा नहीं छोड़ता । 

मनुष्प बुद्धिमान हाने ही के कारण आदर 
नहीं पाता बरन सदगुणी होने से ही आदर 
पाता तथा डलकी सब जगद प्रजला होती हे। 
इसके अतिरिक्त उसके सदगुण ह्वी उत्तके मरने 
के पीछे इस संसार में उसकी कीरलि के बढ़ाने 
में सद्दायक द्वोते हें। इसलिये हमें इल जीवन 
को इल प्रकार रंगना चाहिये जिसले हमारा 
जीवन हमें ही नहीं बरन दूसरों को भी 
(| रुचिकर हो । 





दरएक ।विषय में परिपक्त नहीं होसकते परम्तु 
इसमें भपने झाचरण में परिपक्ष देने का लक्ष 
रखना चति स्लाभदायक हे । हमें सदा इस 
का धपान रहे कि यदि हम अपने प्रति 
डूसरों का अच्छा व्यवद्दार चाहते हें तो इमें 
चाहिये कि हम भं। उनके खाँय वेसा ही व्यव- 
द्वार कं झोर इतन पर ही हमें सन्तुष्ट न होना 3 
चाहिये । हमें सदा दूसरों को दया घोर झादर ) 
की दृष्टि से देखना तथा उनके लिये अपना 
पल अरपेण कूरने में किलीअकार का संक्रोच 
न रखना चाहिए। 

इसमें दूसरों को बु।ई तथा उनका भ्द्दित न 
करना चाहिये क्योंकि ऐस/ करने से उनकाही 
मी किग्तु इमारा भी नुक़लान होता दे, जेसे 
हम यदि मधुमक्लो के छत्ते में डेल फेंके तो 












|| उनको ही हानि न होगी सापदो दमारी मी हानि 


















रे हे 
2- “अटल 
हो।गी झोर बेहमें ढं हमारे बिना कंदापि नछोड़ं 


इमें सदा प्रलन्न/वेत्त रहना चाहिए । क्रोध 
जो दमारे जीवन को नाश्ष करने में लदा क्षगा 
रहता हे, हमें कदापि न करना चाहिए ऐसा 
करने से हमारे बज्ञ की हानि होती हे । 
कह प्रकुण ३ तौसरा की 
नीरोगी रहने से छाम 

हमें अपने जीवन को सुश्वी रखने के किये 
६ चोर सदा नारोगी रहने के किये स्वच्छता पर 
|| भवइव ध्यान देना चाहिए । बहुधा क्षोग देजे 
(ब माता की बीसारी ओर कई प्रकार की बीसा- 
( छथिं से पोड़ित देखे जाते दें । इसका पं 

मुख्य कारण हमारा मेज्े कुवेले रहने काहों हैं। 
इसलिये दमें चाहिये कि हम सदा अपने २. 
* घरों और नित्य व्यवद्वार की वस्तुओं को स्वच्छ 
] रकखें । हमारे पर॑ जिनमें हमारा सदा निवास 

























ज् पहरने के कपड़े सदा साफ रहें। हमें 
मीरोगी रहने के ज्षिए नित्यप्रति दा बार अवइप 
झनान करना चाहिये। ऐला करते से हमारे झ- 
रौर के रन्ध्र जिनके द्वारा हमारे शरीर का मेल्ल 
पसीने के रूप में बनकर' निकला करता हे भोर 
जिनके द्वारा हमें स्वच्छ वायु मिज्ञा करतो 
हे साफ दोजाते हें । 

हम बहुधा बुखार, पेट के दर्द, बांव इस्पादि कई $ 
रोगोंल पीढित हुश्मा करते हें। पढ़ केवल | 
हसारे भोजनके अप्रबंध का ही कारण हे। हमें 
सदा हल्तके जल्द पचनेवाले पदार्थों का लेवनकरना | 
। इसें सदा इसबात का ध्यान रहे कि | 
हम भूल ले ज्यादा कभी भोजन न को, ओर | 
भोजनान्तर झीघ्र ही किसी कार्य्य में न लग 
जायें । बड़े ३ डाक्टर तथा वेदयों का मत हे ) 
कि सनुष्य को चाहिये कि भोजनान्तर अवदय ; 


(२२) 
रहता हे हवादार रहना चाहिये । हमारे सोने 
|] 








पे 

(२३) 
कुछ बेर आराम करें। कट्टे एक विद्वानों का सतत 
है कि हमें पेटमर भोजन न करना चाहिए, ऐसा 
करने से हमें झालस बेर लता दे झोर हमारा 
मस्तिष्क भी अज्तसी बना रहता हे । 
इमें चाहिये कि हम दिनभर परिश्रम कर 
अपनी थकाबट मिटाने के क्षिए रातकों अब 
इय झायन करें । बहुधा सनुष्य रात २ भर जग 
कर नाच तमाओें में भ्पना समय बिताकर 
अपने जीवन को नष्ट कर लेते दें झोर अनेक 
प्रकार के रोगोते पीडित हुआ करते दें। यदि 
विचार कर देलवा जाप तो प्रत्मक्ष यदी जान 
पढ़ेगा कि ईश्वर ने रात मनुष्य तथा दूसरे जीव 
जन्तुओं के विश्राम के स़िय ही बनाई दे 
जिसका हम वुरुपयोग कर अपने जीवनले हाथ 
थो बेठते दें । इमें लदा यद् ध्यान रदे कि हम 
डल जगत्पिता परमेश्वर की देनगियों को 
कदापे बुरे कप्तों में न ज्षगांवे । हमें सदेव दल 




















रा ३४) 
बजे के उपरस्त कभी न सोन। चाहिये और 
सूर्य उदय द्वोने के पूर्व है। उठकर निस्यकर्मों 
से निहत दो भपने २ धन्‍्यों में ज्गजाना चा* 
हिये । विद्यार्थियों को चाहिये कि व लातपंदे 
से अधिक कदापि न सोदें । 

हमें इसबात का ध्यान रहें कि हम रात्रि 
दिवस मानसिक परिश्रप् ही ने करते रहें ऐला 
करने ले हमारे शारीरिक बत्न बुद्धे में बाधा 
पढ़तो हे, झोर हम निरवज् होजाते हें | इस- 
क्षिए हमें प्पने शारीरिक वत् के बत'ये रैखन 
तथा उत्तकी टृड्ि के लिए वपायास की झ्रविक 
आवदइपकता हे | हमें इसकी ब्मपेक्षा स्वच्छ 
(यु के सेवन की भी अधिक जुरूएत दे। 
हमें पुतानी पुस्तकों के पढ़ने से विदित 
हेक्तोडे कि हमारे पूर्व ज मानसिक परिश्रप की 
| झपेक्षा झारीरिक परिश्रप्त अधिक किया करते 
| पे, झोर भपना सप्तय स्वच्छ बायु के संबत 
































._ में अधिक व्यतीत किया करते थे जिसका 
यह परिणाम होताथा कि वे केवल बल्षिप्ठ नहीं 
द्ेति थे बरव उनकी सन्‍्तान भी बल्षिप्ठ हुआ 
करती थीं। हम यदि किसी ज्ोढार या सोनार 
की भुजाओं को देखें तो उलकी भुजायें हमारी 
भुजाओं की ध्पेक्षा भधिक बलिप्त जान पड़ेगा। 


स्वच्छ वायु के लेवन करने से हमारा सन 
सदा प्रतल्त रहेगा, ओर हमारी दिनभर की 
धकावट प्राकृतिक सोन्दर्य के देखने सही हत्- 
की प्रतीत होन क्ंगगी । हमें चाहिए कि इस 
प्रतिदिन प्रातःकात्न भोर सायंकात् के सलय 
स्वच्छ वायु सेवन करने के क्षिय अपने नगर 
तथा ग्राम के बाहर सील दे। मीज्त की दूर 
जाया को ब्लोर प्राकृतिक सोन्दर्य का भ्वदय 
अवलोकन करें | जिले हमार सनही प्रसन्‍्त 
नहीं होता बग्व हम उसके अवलोकन से ही 
भांति २ की शिक्षयें पाते हें । पथा हम अपने 




























.._ या ग्राम: ले कुछ दूरी पर जायें जहाँ कि 
सुन्दर २ पुष्प झादि के ढुक्ष लगे हुए हें, झोर 
निकटही एक सुन्दर सरोवर भरा हुआ हे, जि- 
समें भांति ९ के पक्षी कत्लरव कर रहे हें, कमल 
अपनी निराक्ती छठा दिखला रहादे इन सब 
को देखकर सरोवर के निकटवर्सी रुक्न अप्नार 
तिर दिल्ला रहे हें, मानो प्रकृति के सोन्दयका 
आगमन कर रह हें यादे |वचार कर देखाजाय 
तो हम इन सबऊ ध्वज्ञाकन से यह शिक्षा 
पाते दें कि हमभी इंश्वर की देनागयों का इसी 
भांति आगमन कों। ह 
स्वच्छ वायुद्ढे लेवन से हमारे मानालिक तथा 
शारीरिक बल की द॒डडे हातो हे, हमारा सन 
सदा प्रसन्न रहा करता हूँ । बहुधा मनुष्य एस 
भी देखे गए हें जो सदा अपने घरोमिं ही रहना 
पसलद काते दें ओर येही बहुचा अशक्त तथा 
रेगी पाये जाते हें 


हमारे इस संसार में जितने कार्य हें हमारे 


(० ू>म रे आऋजत् हु 
७ 

नीरोगी तथा उद्यमी होने सेही पूणेताको प्राप्त 
हो सक्त दें। यदि हम सेव रोगग्रलित रहें 
तो हम अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं 
कर सक्ते झोर हमारी सन्‍्तान जो हमारी आशा 
के सहारे बेठी हुई दे सेव दुखी रहेगो। 
साम्प्रतकाज्ञ में इल भारतवर्ष में मनुष्यों की 
अपेक्षा स्त्रियां जो ग़री+ हें अधिक उद्यव्ी जान 
पढ़ती हें और उन्हें प्रपनी सस्तान की रक्षा 
करने की भ्रधिक चिल्ता रहती हे। वे सदा 
श्रपना समय प्रातःकाज् से सायंकाल तक 
किली न किसी प्रकार के उद्यम करने में 
व्यतीत करती हें। कोई अपना समय पुतज्ञाघरों 
में काम कर कोई खेतों में लूने तथा बोने का 
कामकर व्यतीत करते हें धोर येहो उन स्थ्रियों 
ही अपेक्षा जो अपने घरों में बेठी हुई हुकुम 
चज्लाया करती हें बन्नवतो तथा नीरोगी ज्ञात 
पढ़ती हें । इसीक्षिए स्वच्छ बायु का लेवन 


नननीजजी नल ििल ल्‍नसनल्‍नज तन ५ 








रा श्८द) ॥$क्‍ 
मनुष्यों ही के क्षिये नहीं बरन्‌ स्त्रियों के क्षिए | 
भी ज्ञाभदायक दे। ओर यदी हमारे मन तथा 
झरीर क लिये एक अधिक सूल्यवान्‌ ओोषधधि ट, 
जिसे हम सरक्षता से प्राप्त करसक्त दें ।हम यदि 
मीरोगी रहना चाहते हें तो हमें इस बातका झ्वदप 
ध्यान रहे कि हम सादक वस्तुश्ों का लेवन 
कदापि न करें, कयेंकि इनके, सवन ले हमारा 
बल्षज्ञाता रदेग',इस सदेव रोंगी बने रहेंगे ।पर 
हमारी झायुभी क्षण होती जावेगी । 


कप्रकरण ४चोध 















हमें पुराने इतिहाः 
तकें पढ़ने से विदित होता डे [कि भारतवर्ष 

प्राचीनकाल् में विद्या प्रोर कक्ला का 
भांढार था ओर हमारे पूर्वज विद्या तथा कल्षामें 
बढ़े निपुण थे । इसका केवल एक यही कारण 
हे कि वे विद्यनुरागी ही न थे बरस भपना रामय 
अच्छे ९ कामों में लगाते थे। 








रे के पढ़ने से हमें ज्ञिवित होताहे 
पके हमारे सब धनों में से विद्या एकही बढ़कर 
घन हे, इसे न कोई चुत/सका दें झोर दूसरों 
के देने से घट भी नहीं सकता, एक काबे की 
कुकदें। , 

“सरस्वती के कोश की , बढ़ी अपूर्वक बात । 
“ख़रचे ले नित बढ़त हे, बिन खरचे घटजातप 
इसलिये हमें विद्या के उपार्जन करने में 
ही भ्पना मत क्षणा देना चाहिये। यह एक 
॥ सनुष्यप्तात्र का गुप्ततन हे भोर यही विदेश में 
बन्धु के समान हमारी सहापिक़ा होती हे । 
हमारा मुखे रहना मानों पशु के समान हे 
श्लोर अपने २ ह॒वयों में वराइयों का बीज बोना ? _ 
है, जैसे कि एक छंग्रेज़ विद्वान ने कहा दे कि 
“वृ0०६००० ७ ७० ७०७७० ०४।” हमें विदा इस 
अ्रभिलाप। से न लीखना चाहिए कि हम उल्ल 
के लदारे से नोकरो कर अपना उबर पोषण करें 





ता 

और द्रव्य उपाजन करें वरन्‌ यद ध्यान रहे कि 
जम्म केवल विद्या के उपाजन में ही 
ज्षगा रहे | वही मनुष्य इस संसार में सुख्ली 
रहसकता हे जिसने ज्ञान प्राप्त करसिया हे,क्यों 
कि यही हमारे सब॒धनों से बढ़ कर धन हे 
जैसा कि एक ग्रंग्रज विद्वान ने कहा हे कि 
नमक ७ फैल ७३ धो हक चांहव०७, 


20 (6 80 00७६ (९६७७७॥ ४!तै"३॥०७कैषड ; 
| ७९ थी कं छ एल दल पैड0 छठ 


विद्या केवल कद के किए ही ज्ञाभवायक 
नहीं हे बरन बालिकाओं के ज्षिए भी हे । इस 
लिये हमें चाहिए रि जब बाज़क अपनी माता 
के उद॒र में पांच महीने रा होजावे तभी से 


* | उले शिक्षा देनी चाहिए । ओर यह माता को 
क्षिक्षा देने ले बालक को भी प्राप्त देसक्ती हे। 

विद्या एक ऐसा गुण हे जिसके बल से 

हमारे दूसरे गुणों की भी दृद्धि होती दे । हम 














हे .. देते हैं, फिर पाठशाल्ताओं में जाकर इसका 
अध्ययन करते हें,परन्तु यहां से हो इल का झन्‍्त 
नहीं देता। यह जीवनपस्पेन्त हमारा साथ 
नहीं छोड़ती हमें इस बात का अवश्य ध्यान रहे 
कि हम इस जीवन में जो कुछ साखें सब ज्ञान 
ले पूर्ण हो। प्रत्येक संनुष्प प्रायः दो प्रकार से 
ज्ञान प्रॉप्त कश्सकृता हैं: एकतो 
दूसरों से प्राप्त ढोता हे, ओड व 
का ज्ञान | परन्तु हम जो कुछ अपने ही ज्ञान 
तथा ध्तुभव से सीखते दे बह हमारे लिए 
अधिक ल्ञाभदायक दे | हमें यह ध्यान रहे कि 
यदि हमने प/ठशाज्षाओं में रहते हुए भोसफन 
ज्ञता प्राप्त नहीं की तो दर्मे निराश न होना है 
चाहिए क्येंकि बहुधा ऐला वेखागया दे कि 
जिन्हें पाठशाज्षाओं में पढ़ते पर सफन्ञता प्रास' 
नही हुई उन्हें अपने भविष्य जीवन में अपने 








चेषे तथा परिक्षम के कारण अच्छी योग्वत्ता 
प्राप्त हुईं दे । इसले यही स्पष्ट हे कि सनुष्य 
अपने अनुमव ले दी इस संतार में बहुत कुछ 
सीख सकता हे । 
इसलिये हमें चाहिये कि हम इस झमि- 
ज्ञाषा ले विद्य। के उपाज॑न करने में ध्यान दें ! 
कि मानों हमें इस संसार कं सदेव के किये | 
रहना हे शोर विद्यद्दी एक हसारा परममित्र | 
है । साथदी हमें यद्ध ध्यान रह कि हमें एक 
लक अवश्य मरना दे इसलिये हम झपने जी- 
बन को दूसरों का उपकार करने में लगावें। 
यदि हम अपनी ब लय अ्वस्थाही से सदगुणों 
,| को सीखलें तो हमें यह ससभता चाहिये। 
कि हस भपने जीवन संग्राम की पहली 
लड़ाई में सफलता प्राप्त कर चुके । हमें सदेव 
बह ध्यान रदे कि हम अपनी सन्‍्तान को उन 
की बाल्य अवस्थाही ले बच्छे २ उपदेश दिया 









.. ३३) 
करें, क्‍योंकि यही समय हे कि हसन उन्हें जेसा 
चाहे बेला बता सक्ते हें । जेला कि कहा हेः- 
“हरे हृक्ष की ज्यों छड़ी,लनमानी लव जाय। 
सूखे नाई ज्चत हे, कोटिन करो उपाय ॥ 
परन्तु बढ़े २ विद्वानों का सत हे कि 
बालकॉंको उनकी रूविके अनुसार किक्षा 
देनी चादिये, जेले फेदि बाज़क की रूचि कविता 
मेंदे तो हमे चाहिये कि उले कबितासम्वन्धी 
पुस्तकों का अध्ययन करावें ऐला करने से 
बआत्तक अपनी रुचि के अनुलार उल विषये में 
परिषक्त होजाता दे । जेसी कि धन्य देश्षों 
में श्षा हे। 

विदा का सीख लेना केवज्ञ भांति २ की 
भाषाओं का जानकेना ही नही हे । वरन्‌ कोई 
अन्य पदार्थ दे जिसके पाने से हमें ज्ञान प्रप्त 
होता दे, जो दमारे भविष्य जीवन में अधिक 
ल्ञामदायक दे । हमें इल बात का ध्यान रदे 
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बात 5 पद 
कि हम पुस्तकों की भच्छी २ बातें, मनुष्यों के 
“4 गुण, तथा उनके उपदेशों पर संदेव ध्यानदें । 

यह प्रत्यक्ष जान पढ़ता हे कि विद्युतझाक्त 
हारा हमारे कितने काम सुगमता से होते हें, 
परन्तु हमारे ज्ञान तथा धनुभव की शक्ति इस 
से सुगम दे जो हमारे. दुःखों के मिटाने में 
क्षगी रहती हे ओर हमसारी कठिनाइयों को 
खुगम बनाती दे । इसके प्राप्त करने पर सब 
पदार्थ सुखमय प्रतीत होते हैं। 

ज्ञान एक ऐसी निसेनी हे जिलका एक 
सिरा एष्वी पर भ्ोर दूलरा आकाझ की भओर हे 
परन्तु उले हस देख नहीं सक्ते। यह वही निसेनी 
है जिसके सहारे इस भारतवर्ष के बढ़े भविष्य- 
फि् थ ओर महात्मा अनन्तपदकों पहुंच चुके 
-| हैं। इसलिये हमें चाहिये कि हमभी इन्हीं 
महात्माओं के झनुगासी बनें । अच्छीर पुस्तकों 

का पढ़ना ओर विचारवान सलुष्यों की संगति 





__ हमारे सुख्व तथा ज्ञान प्राप्त करने का एक 
सुगम मार्ग हे । 

एक महात्मा का कथन हे कि-हमारा सस्तिष्क 
अच्छे २ विचारोंका मन्दिर हे। बह उल परम- 
पवित्र आत्मा के रहने के क्षिये एक सुन्दर 
महल्त हे । हम उसके कारीगर दें । इसक्षिये 
हमें चाहिये |छे हंस इस महत्तकी ऐसी रक्षा 
करें जिसले सदेव के लिये दृढ़ बना रदे। इसे 
हढ़ रुबनेके किये हमें अपने सद्गुणें।का 'करनी' 
सेव अपने साथ रखना चाहिये।ओर इतनेले ही 
हमें सन्तु्ठ न होना चाहिये । हमें इस महस्तके 
चहुंओर उसकी झोभा बढानेके क्षिये तथा इस 
में निवाल करनेवाल्लों के आनंदके किये ज्ञान- 
रूपी धुष्पवाटिका अवश्य लगा रखनीचाहिये। 
परन्तु हसयह लब करनेके पूर्वही अपनी जीवन- (. 
रूपीवाटिका को सुधारने में लगे रहें, जिलका 
सुधारनाहा हमारे सुख्तों का मुख्यकारण दे। १ 








. ३६) 
परन्तु इन सबके करनेके लिये हमें पुस्तका व- 
ज्लोकनर्क' अधिक आवश्यकता हे। हमें पुस्तक- 
सेह्ी भधिक प्रेम होना चाहिये, इसलिये हमें 
सदा भ्रच्छी २ पुस्तकों के पढ़ने तथा डनके 
गुण ओर उपदेश ग्रहण करने में भ्रपना समय 
व्यतीत करें । पुस्तकों कोही हमें अपना परम- 
गुरु समकना चाहिये जोडमें बिना मारेपीटे, 
बिना क्रोध किये, भांतिर की शिक्षायें देती दें। 
यदि हम इसका पाठ भूक्षभी जाते हें, तो ये 
हमें न सारती न गाक्ली देती हे।ओर न- 
हमारी म॒र्खता पर इंसती दे।..#.ढ 
इसल्षिये हमें चाहिये कि यदि हम सत्यको, 
अपने जीवन के सुखों को, विज्ञानशास्त्रके 
ज्ञानको, भोरः अपने २ धलेविषयक ज्ञानको 
प्राप्त करनेकी आन्तरिक इच्छा रखते हैं तो 
हमें 52% का मनन अवश्य करना चाहिये। 
जेसा कि“लोदी नामक एक अतिद भंग्रे ज कवि ने 






















कहा है। 


(१७) 
तु 
>.़ अकछक हा७0०६ ७३० वंबबते बा एकई; 
ए०ण०वे 90७ (७०७०३, 
किक फ७०७ ता टुर हार रन, 
व प्रॉहधछ छावैड ०6 ६; 
सह) पाठरण किट सिबावेक ॥7७ पशु 
'फक् जककक त 200०७३० 5 कक वह. 
खूतपुरुषों के संग सर्चदा दिन मेरे नित जाते हैं , 
जदां देखता ब्ां पुराने परिडत. मुझे लक्षाते है। 
मेरे परममित्र :वे छल हूर नहीं मैं जाता 
अतिदिन मैं उनसे दी बाले करने में खुख पाता। 
(श] 
>जापक फल | ७६६७ १० 02४६॥७ ऋब्बा 
वे न्‍कथ: पथ 90 अ०8३ 
वे कुआ० व घ७4०७७॥व ६७१ >्थि 
सिर घयफथ॥ ६७ फशा० ] ०घ७; 
हा ७लथ 0४०७ ०६०७ ७७०७ ७७७०३ 
जा ६७०७ वा ६४०ट्00- €7६४४३४०. 
खुल में उनकी ही संगति से खुख मेरा" ऋषिकाता दे; 
डुच में उनके आशवासनले केद दूर दोजाता दै। 
'इल खबके कृत-उपकारों का स्मरण सुझे जब आता हैं; 
अद्च-विन्दुओ ले। 7: रा को हो जाता दै॥ 
हु 
>आक फ्ठण्ट्)७ हार रात) (७० 0००३ ६ जाके फणा, 
॥ ७ 0 ।00॥ [४७४ उध्क, 





छवि उनकी कर, साथ उन्होंके पूषे काल में रहता हूँ. 
कर उसके गुण गान, अक्युणों को में हित कहता हू। 
उनके भय, उनकी डे 
दल बिनड़र, उसके चरितों ले मन को शिक्षा देता ई# 


पद पूकत बा०, 
अर हा धण ज्याग 


दवा 0०० ४भा धब्मो ०. 

वैषाकणड «। चिष्ण 

उषा 0३७ ५ एप, ] (०. 

वृक६ जग ७०६ फथांह॥ जा0॥ ६७० 0० 

फृत विद्ानो दो से मुझको, भाशा उतपरी विश्वास 
उसकी ही सड्धति ले मेरा दोगा अन्त चिसन्‍्त निवाल॥ 


थह सबको विदित हे कि हमें इस असार 
संसार से एकदिन भ्रवश्य चला जाना हे 
परन्तु हमारे साथ हमारा घन हमारी खी,इमारे 
कुटुम्बीजन, हमारे मित्र ओर यह बसुधा कदापि 
न जावेगी यह सब हमारे जीतेतक साथी हें भर 
| भट यह कीविता जनवरी १९०८ की सरस्वती से गए ॥ 





े 

(१९) 
यदि विचार कर देखा जाय तो मारा शरीर 
भऔ हसारा साथ न देगा । हसारी ख््री हमारे 
मरनेपर जो हमारे हरएक कार्मोर्मे सलाह देता 
हे, रोती हुई हमारे शवके साथ घरके द्वार तकही 
साथदेगी । हमारे पुत्र तथा मित्र इत्यादि हमारा 
अमान तक ही साथ देंगे, हसारा धन यदि 
इमारें पुत्र भ्रथर्मी तथा कुचाल्ती हुये तो नाझ 
हो जावेगा झोर हमारा तन मरघटमें जलकर 
राखद्ो रहेगा, अपोत्‌ हमारे लाथ कुछभी न 
जावेगा प्ररन्तु हमारा ज्ञान और हमारे सतगुण 
दी हमारा लाध देंगे । इललियें हमें ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये पुस्तकावत्तोकनकी अधिक आव- 
इयकता हे । पुस्तकों के पढ़ने ले दसें ग्रपनी 
जातिभर तथा कोमका पूरा २इतिदास, प्राचीन- 
काजल की कल्ा ओर विज्ञानझाख्, का साम्प्रत-- 
काल के नये २ झाविष्कारें! का ओर प्राचीन" 



































रे के बढ़े,३ महात्माओं का ज्ञान, विद्या 
डत्तका अनुभव ओरे उनके उपदेश विदित हो तेहें। 
इसलिए हमें चाहिये कि हम अपना सस्तय 
व्यथे न जाने दें। 

पुस्तकों के पढ़ने तथा उनपर विचार करनेसे 
इसारा सन भच्छे २ विचारों का एक सुन्दर $ 
महज् बन जाता दे । यदि हमारा सन किसी ) 
पुस्तक में नहीं क्षमता तो हमें यह न सप्तकना 
चाहिये कि यह थुस्तक का दोष या उसकी 
भाषा का दोष हे, यह केवल हमाराही दोष दे, 
कि इस पुस्तकों का पढ़ना नहीं जानते | जब 
हम किसी पुस्तक को पढें तो हमें उले कहानी 
तथा उपन्यास की भांति न पढ़ना चाहिये, 
परन्तु हमें ध्यान रहे कि हम जो कुछ 
पढ़ते हैं. नित्यप्रति के व्यवहार में ज्ञावें 
 भोर उसके उपदेशों ले अपने अवगुणोंको 
सुधार ओर उनका भत्तीभांति भष्ययन करें। 








(११) 
*बस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान ॥ ५] 

इसमें पुस्तकों का प्रेमी बननाही एक अपना है 
मुख्यकतेड्य सममभाना चाहिए, जो हमें भांति 
३ के उपदेश दिया करते हें, जेले यदि हम 
रामायण को पढ़ते हें तो हमें भाई २ की प्रीति 
भाई भोजाई की भ्रीति, तथा इस सबोंका 
झापल का व्यवह्यर अच्छीतरह से विदित 
होता हे-पही नहीं बरन्‌ प्राचीनसमय की राज्य- 
झासनप्रणाली का ज्ञान तथा पोर तरह २ 
के उपदेश मिलते हें । 

संसार यरिवतेनशील दे । जो. कक्ष था सो 
आज नहीं हे। बढ़ेर नामी मनुष्योंका नामही 
जाप रहगया, झोर विश्ञाल्ष इमारतें धूल्न में 
मिल्लगई, परन्तु उत्तम पुस्तकों के विचार, डन 
के जिनका कि निर्माण हजारों वर्ष पहले 
हुगा था, आज उसी सफाई ओर तेजीके लाथ |. 
सरानों किताब के पलों में से भांक रहे हें भोरं 




























रा उत्तम; जखशेली का नम॒ना दिखलारहेदें। 
पुस्तकें क्‍या हें ? ये भल्ते विचारों के लमद 
के सिवा भ्रोर कुछ भी नहीं हे । इन्हें पढ़ने ले 
वे सब विचार एक तरह अपने चित्त पर अक्वित ! 
दोजाते गोर धीरे २ हमारे सनको अपने 
अधिकार में कर लेते दें । ये एक बढ़िया मित्र 
के बराबर हें, झोर (विपत्ति में हमारा पूरा साथ 
देती हें । जवानी में हस सबका आनन्द ओर 
डस्साह वेती हैं एवम बुढ़ापे में शांति रेप । 
अपने जीवन को धच्छे रास्ते पर छाने के 
लिए डत्तम जीवनचरित्रों का पढ़ना बहुत 
जरूरी हे । चित्त क्षो एकाग्र करने के क्षिए 
गणित ओर दर्शनशास्त्र द्वितकर हें मानलिक 
डत्तपे के क्षिएं कविता पढ़ना आवश्यक हे। 
पुस्तकों का पढ़नेवाज्ञा कैसी समय भो 
अकेला नहीं रहता, क्योंकि पढ़े हुए उत्तम २ 
विचार सज्चेमित्रों को तरर हरवक्त डलके 






















रा रहते हें । भोर उसके मन को बुरे विचारों 
से बचाते हैं । 

प्रकरण ५ पांचवां । 

सदेशानुराग- 

यह तो संसारका नियम हे कि बालक जन्म 
क्षेते ही भपनी माता की पदचानने ज्तगता हे, 
जो डसका जन्मदिवत रे ही पाकज्षन पोषण 
करती हे, ओर अपने बालक के स्वास्थ्यको 
उत्तम बनाए रखनेके लिये ध्रपना आराम 
छोड़ देती हें, उसके लिये भांति२ की चिन्ताएँ 
किया करती हे । केवल इसी धाशाले कि मेरा 
बालक बड़ाहोगा प्लोर में उसकी ख़शीमें झानंद 
मसनाऊंगी उसका व्याह देखूंगी और मुम्े 
मेरी ढुद्धवस्थामें मेरा बालक मेरी सहायता 
करेगा इत्यादि अनेक कल्पनायें करती हें, 
श्लोर उसका ल्ञाज़न पाज़न कर उते बढ़ा करती 
है। परन्तु ज्यों २ बाज़क बढ़ा द्ोताजाता | 



























ः नय्। 
हे त्योंर उसकी आश्ायें भी बढ़ती जाती दें। 
जब बालक बोलने लगता हे तब उसकी भोली 
सुतल्ताती हुई बातोको सुनकर झतिआझ्नानंदित 
होती हे ओर अपने जीवन को सुफज्ञ सम- 
आती हे । वही नहीं किन्तु पडोली इत्यादि भी । 
बाल्ञक की तोतली वाणी को सुनकर भानंदित 
होते हैं, भ्रोर उसकी बड़ी "सराहना करते हें । 
इसीप्रकार्‌ हम इस भारतभूनरि की सन्‍्तान ! 
हैं, हमें सवेव इस बात का ध्यान रहे कि हम 
अपनी माता को जिसने हमें इतना बड़ा किया 
और हसें सदेव अपनी गोद में खिल्ताती दे 
असन्तुष्ट न दोनेदें । हमें झपनी लाता की आज्ञा 
अवश्य पाज्नन करनी चाहिए। हमारे स्वदेश- 
भक्त दोनेसेही हमारा कल्याण तथा हसारे 
भाई वल्धुओं का ओर हमारे वेझवासियों का 
औ कल्याण समझना चादिए। हमें संदेव यह 
ध्यान रहे कि हमारे वेक्षभक्त देनेसेही हमारी 























(४५) 


इस परमपवित्र जननी भारतभूक्ष की केवल 
असन्नता न होगी बरन दूसरे देशवासी भी हमारी 








यरहांतक कि अपना भ्रियबन्धु समभने खर्गेंगे। 

यह ते सब को विदित हे कि जब बालक 
बुराचारी होता हे तब लोग उलतेही नाम नहीं 
घरते वरन्‌ उसके पिता साता को भी नाम घरते 
हैं, इसल्षिए यदि हम चाहें कि हमारी भारत- 
भृमि को कोई नाम न धरे तो हमें चाहिए कि 
हम स्वदेशभक्त हों । झोर संदेव अपने भाई 
बन्धुओों की सहायता करते रहें .। 

पुराने इतिहास के पढ़नेते विद्वित होता हे 
कि इस पृथ्वी पर यह एक हसारी मारतमामि 
ही हे जिसका वेभव झाजतक देदीप्पमान हों 
रहा है, यद वही भूमि हे, जिलकी विद्या ओर 
कल्लाकी आजतक इस भूमणइल्त में प्रशंसा हो 
रही हे, इलालिए इन सबके विरस्थायी राने 


के किए तप्त इनकी उन्नति के लिए हमे चा- 
4 दिए कि ऐसा उद्योग तथा परिश्रम करें कि इस 
भारतभूमि की कीति सदेव बढ़ती रहे । 
परन्तु हमें ब्रब यह सोच सेना चाहिए कि 
इस किसभांति इस भारतभूमिकी सेवा तथा 
अपने भाई बन्धुझों की सहायता कससक्ते हें । 
हमारे देशकी उस्नाति नगरों में बढ़े रमह्त 
इत्यादि बनवाने ले नहीं होसक्ती, और नर वेश 
की शोभा ही बढ़ती हे । यदि हम कहें कि ह- 
सारे देशकी उन्नति नित्यप्रीत गरीबोंको भोजन- 
॥ दान देने ले होगी सोभी छुथा हे, ऐसा करने 
से इमें यद न समभना चाहिए कि दम देशकी 
सेवा कररहे दें परन्तु यह ध्यान रहे कि हस 
उन्हें उद्यमी बनाने की प्पेक्षा उनकी भुजाओं 
पर कुल्हाड़ी मारते शोर उन्हें झाज़सी तथा 
निरुद्यमी बने रहने के लिये उत्तेज्ञित करते दें। 
साम्प्रतकालषमें बहुधा यह देखने तथा सुनने 





.. नो इसभांति 
गरीबों को भोजन देते हैं , जिसका यह परि- 
णाम द्वोता दे कि वे भोजन पाकर सड़कोंमें 
निठछ्े फिरा करते हें झोर उद्यम करने से 
मुँह मोडते हें । हमें यह ध्यान रहे कि हम 
यदि धताव्य हें तो हमें चाहिये कि हस 
अपने भाई बन्धुन्नोंके किए जो झपना जीवन 
इसभांति व्यतीत करते हें नानाप्रकारके 
कार्योक्षय स्थापित करें जिनसे इनका उदर- 


पोषण भज्ञीमांति से होसके । हमें दूसरे 
देश्षों के इतिहास पढ़ने से विदित दोता हे कि 
वहां के निवासी उद्यमी ही नहीं बरन अपने 
देशवासियोंकी सहायता करने में तन, मन, 
ओर धन अर्पण कर देते हें । हमें धमेरिका तथा 
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ः के क्षिये,मी इसी प्रकार का प्रबंध किया हे । 
हमें इल बात का ध्यान रहे कि हमारे 
कार्योत्षय स्थापित करनेले हमारे बंधवगों की ही 
सदायता न होगी बरन दस अपने देश की 
बस्तुभों का जो कि हमें सस्ते प्राप्त होसकेंगी 
डपयोग कर सकेंगे । . 

न यह जानल्षेना चाहिए के हमारा सुखों 
अथवा दुखी रहना हमारे देशवासियों के सुखी 
अथवा दुखी होने पर निर्भर हे, भर इस 
कार्पेकी सफलताके लिए हमें एकताकी श्रधिक 
आावदयकता दे। इसलिए हमें चाहिए कि 
इस आपसमें एक दूसरे को प्रीति की हष्टिसे 
देखें, चाहें हिन्दू हो या मुसलमान ओर एक 
डूसरे को सहायता करने में तत्पर हों । 
इसे ग्रीस के इतिहास से विदित दे कि 
वहां के रहनेवाल्े केते वेशलेवी ओर उद्यमी 
थे । वहांक्े नर नारी देशसवाके लिए ड्यत 







.' ४९) 
रुते थे कि वक्त झापड़ने परू भपने प्रिय, 
कुटुम्बियों को स्पागने में कुछ भो भय नहीं ल-* 
ममते । एक समय की बात हे, जब कि ग्रोस 
में बहुत भर्पाचार फेज्ा था झोर वहां का 
बादशाह उन घत्याचारों के कारण अपने जीवन 
को कुशक्ष नहीं समक्ता था । संदेव अपनी 
रक्षा की चिस्ता में निमस्न रहता था। 
एक दिन अपने किसी 'मिन्न ले पूछा कि 
सबसे प्रवल्ल ओर प्रतापी बादशाह कोन था 
इसने उत्तर दिया कि वढीं बादशाह जिलकी 
कांले की मूर्ति अज्तक विद्यमान हे, यह सुनकर 
आंदशाह सहम गया ओर रोमांचित होडठा और 
इसके सार डाले जाने की भाज़ा दी। यह मित्र 
सिराक्यूल का रहनेवाल्ा था, इसने बादशाह 
से कह्टा कि मुझे चार दिन की मुदटत दी जाबे. 
ताकि भें अपने कूटु मेज्यों को देख बाऊं बाद 
शाह ने कहा कि तुम किसी एक ऐले आदमी 











.. अपने बदक्के में देजाओ जो तुम्दारे न झाने 
पर मरने के क्षिए तेयार हे । भाग्य से वहीं 
पर एक ओर सिराक्यूस का रहनेवाज्ञा इन 
सब बातों को सुनरहा था वह उसी समय दया 
डपस्थित हुआ शोर बादशाह ने इसको छुट्टी 
दी।घर लाकर इसने सब हृत्तन्त कहा। इसके 
कुदुम्बीजनों ने इतना कोक्तादेल मचाया कि 
| वहांले नियत ल्मपपर उस्तका वापल आना 
काटिन जान पड़ने लगा। झन्‍्त में वह 
जब हि नियत दिन (निकट झा पहुंचा तब 
अपने कुटुम्बी जजों को रोता छोड़ दोड़ा हुआ 
बादझाह के पास पहुंचा इस समय इसके 
मिज्र को फांती पर जाने के लिए केवज् तीन 
जिनट ही बाकी रहे थे । इसको देखकर इसका 
मित्र प्रफुछ्लेत दे उठा । बादशाह ने यह देख 
इनके लाहेस तथा ब्लात्मसमर्षण को बढ़ो। 
प्क्चेसता की भोर दोनों को मुक्त कर दिया । 





नल का ) 
इसीअकार के कई एक हृछ्टान्त पाए जाते हैं।। 
इस देश में यह प्रथा हे कि जब कोई आदमी 
खड़ाई के किए जाता दे तब उसके प्रेमी 
कुदम्बीजन उसे कढ़ाई में जाने ले नहीं:रोकते 
और यह कहकर उत्तोज्ञित' करते हें कि ग्रदि 
| लड़ने जाते हो तो जीत कर आना झषवा से 
हुए, लेकिन अपना डरपोक सा मुंह क्षिए स्व 
| देक्षियों की मरने तथा अपने शत्रु प्रों की बहा 
दुरी की कथा सुनाने न धाना । हममें यह 
क््ड्ल कहां, कि हम यह सब सुतसकें । इसी 
प्रकार “दोरेशल” नामक एक देशलेबों को भरी 
कथा दे इसने अपने देश के बचाने में इतना 
बहादुरी दिखाई हि ज्ागों का मन श्रेश्न से 
उम्रद् उठा । $ 
इ्साप्रक्रार यदि हम ओर देझों के इति- 
दाल देखें तो दमें कई एक भ्रच्छे ९ दृछ्ान्त 
सिक्केगे । यदि भारतवर्ष का पुराना इतिहाल 
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देखा जाय तो भ्रवश्य ही अच्छे २ झोर इन 
से भी बढ़ इछान्त मिलेंगे। हरदोल, शिवाजी, 
महारानी लक्ष्मी बाई, राना प्रतापलिंह इत्यादि 
सबों ने अपने स्वदेश ग्रेमही के लिए भपने 
हा जिन्हें लोग आज 
तक देवतों की तरद पूजा किया करते हें। 
इसलिए हमें भी इनकी तर्‌ह अपने सुखों 
को , भपने देक्षवासियों के सुखके लिए भर 
अपने देशकी कीर्ति बढ़ाने के क्षिए त्याग देने 
पड़ेंगे । 

## प्रकरण ८ छटठवां क - 

दृब्प और उसका उपयोग । 

मनुष्य को जब लालच अधिक सताती हे 

तब यही ज्ञालच द्रव्यका रूप धारण करलेती 
हे अषोत मनुष्य तभी द्रव्यकी अधिक लाज़ता 
करने लगता हें। बहुधा कई मनुष्य ऐसे भी 
देखे जाते दें जो किसी प्रकार का उद्यमही 


ः 3 
नहीं करते हैं, भोर यही लोछा करते हें कि 
किसी प्रकार बिना उद्यमदी के द्रव्य सारे 
पास आकर हमारी सहायता को । बत इसी 
तरह कई प्रकार के विचारों में पपना जीवन 
व्यतीत करते हें । वे इस विन्ता में इतने 
निमरन हो रहते हें कि उन्हें सेलार का कुछ 
ज्ञानही नहीं रहंता । परन्तु बहुत ऐसे भी मिलेंगे 
ज्ो अपने जीवन को सुख्वमय व्यतीत करने 
के लिये तरद २ की कल्लाओं को सीखतेनए २ 
आविष्कार करते लथा कई प्रकार के ड्यम 
करने में लगे रहते हैं । इससे केवल इनके 
द्रब्यही ही उन्नति नहीं होती वरन्‌ देशकी 
प्र उनके जाति भर की उन्नति का कारण 
होती है। इसतरद से वे अपने जीवन को 
सुल्वमय बना लेते दें ॥ 
अब हमे यह जानकेना चाहिए कि ब्रव्व 
की इमें क्यों जरूरत होती हे । भोर जिल 
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मनुष्य का जन्म: किती घताढय के यहां हुआ 
तो वह उत धन का सुद्ध भोग कर सक्ता हे 
या नहीं ? निःसंदेद द्रव्प के उपानत में हमें 
अधिक विन्ताएँ तथा परिश्रम उठाना पड़ता हे। 
द्रव्य चाहे थोड़। क्‍यों न दो परन्तु हमारे 
जीवन को सुस्वी रखने के लिए एक धद्भधत्‌ 
बस्तु हे । किन्तु पद तब संभंव दे जब कि 
तुम स्वयं इस द्रव्य के भ्रधिकारी होओ, स 
कि ब्रव्य ही से तुम पर अपना अधिकार ज- 
माया हो ॥ 

निःसंवेह द्रव्य के आरधीन होना ही' हमारे 
नाश का म॒ज्ञकारण हे। मनृष्य जे। द्वत्य- 
हीन हें बे भी कुछ द्रव्य की अभिज्ञापा रप्वते 
है परल्तु जो दृत्पसप दें वे इसको ऋष्छे 
कास्ठों में व्यय करने की अपेक्षा, अधिक द्रब्प 
सेचय करने की चाकांक्षा रखते दें । जेले कि 
झराबी शराब पीने परभी अधिक पौने की इच्छा 


2 (> परकमनकक 
(५६) 
अकढ करता हे। पर यह सब उस समय होता 


है जब कि मनुष्य ने द्रव्य देखकर अपनी झा- 


समा तूप्त करने के हेतु इसका संचय किया 
हो । ऐसदी मनुष्यों का जीवन इस 20 
लिए एक बड़ा भारी बोफा समझना चाढिए। 
। यह एक ऐसी वस्तु हे जिस हम सुरक्षित 
६ नहीं रख सक्ते। यद्रि हम इसकी रक्षा करनी 
+ चाहते दें तो दम ऐले २ उपकार के काम कर 
4 दिखाना चाहिए जो दूसरों को भ्तें लगें 
तथा जिनसे दीन दुखियों का लाभ हो। यदि 
हमारे पास अधि द्रव्य हे तो दम चाहिए कि 
इस दीन बाल्तकों के लिये जिन्हें इस समय 
पढ़ना दुल्लभ होगया दे / “००००७ ) छात्रदृत्ति 
स्वोज्न दें। तथा उत बाल हो के लिए जो भनाथ 
हे, जिस्दें इल संसार में रहना दुष्कर जान पड़ेता 


है भ्रनाथाज्षय खोल विए जायें जहां पर इन्हें | 


भोजन तथ। वस्त्र ओर पढ़ने की पुरुतकों का 
यवोशचित प्रबन्ध कर दिया जावे ॥ 
















. द्रव्य की भी उन्नति होती रदे भर इस 
देश के दीन दुल्थियों का भव्तोभांति पाक्षन हो 
सके | यदि हम इस द्रव्य को ऐते २ कामोमें 
क्षगाने की अपेक्षा नाच, तमाओों में व्यय करें 
तो हम भांति ९ के रोगों से पीडित होहर इस 
सैसारसे जल्दी विदा होज॑वेंगे-। एक विद्वान॒का 
कथन हे कि द्रव्य का ढेर रखना सानो झपन 
क्षिर पर आापत्तियों का बादल मढ़ा जना हे। 
मनुष्य को जब द्रव्प किती प्रकार झनायास 
हाथ क्षगजाता है, उते इसका ध्यान नहीं रहता 
कि इस द्रब्य के उपार्जन में कितनी कठिनाई 
तथा परिश्रप्त क्रग। होगा ओर वह बिना विब्ारे 
ही व्यर्थ ढषय करने ्गता हे मनुष्य के पास जब 
द्रव्य भ्राधिक द्वोता दे तब एल २ मित्र साई अन्धु 
झा पहुंचते हें जिनका डले स्वप्न में भी ध्यान न 
हुआ होगा। ओर येही इसद्वव्य के भागी होते 






.. और बुरे कामों में गाते तथा अपने जीवन 
) को नष्ट करते है । मनुष्य जब घनहीन होजाता है - 
है तब उल्के वही मित्र कषत्रु का काप्त करने 
कगते हें जो उस बंपु से भी प्यारे जान पढ़ते 
ये। हेधी अवस्था में मनुष्य को संसार भंपकार- 
म्रय जान पढ़ता हें ओर बह स्वयं भारमधात 
करनेको तत्पर होजांता हे । 
द्रव्य के पातेही हमें घलण्डे न होना चाहिए, 
यह सब पर विदित हे करिसनुष्य घत पाकर सत- 
। बाला होजाता हे भोर ऐश आराम में ऐसा नि- 
मसरत हो रहंतादे कि भपने कट॒म्ती जनें। का जरा 
औ। विचार नहीं होता । नीतिमें कहा दे कि धन- 
| स्व, राजसद, ऐसे विज्ञक्षण पदार्थ हें, जिनके 
पत्तेही मनुष्य स्वभावतः पमण्दी द्वोजाता हें, 
चर दूसरोंपर धत्पाचार करने लगता दे.कद्ा भैहे। ) , 
कनक कम तें सौणनी, सादकता अधिकाप। 
यह खाए बोरात है, बह पाये बौराय॥ 
न ननननजनलरंननकपनलमभन न न न+ऊ मरने टानट पट 
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हमें इस बातका अवश्य ध्यान रहे कि 
विद्या तथा घन पाकर सेव नख्न रहें, ओर 
दूलसेंकी भज्ञाई परही हमारा ज्क्षदो; जिससे | 
हमारी कीर्ति ही नहीं किन्तु हमारे पूर्वजों की | 
कीर्ति भी अटत्त बनी रहे | द्रव्य से हमारे) 
कठिन से कठिन काम सुगमता ले हल हो | 
सक्ते हें । हम यद नहीं कहसके कि द्रव्य की 
(६ हमें कब ज़रूएत पढ़ेगी इसलिए इसका भ-) 
। दिष्य के ज्िय सेंचय कर रखना अति लाभ- | 
(दायक हे । यात्रा में हमें इसकी भधि5 जुरू- 
रत पड़ती हे । हमें प्रायः घरके हरएक क्य्य । 





॥ के करने में इलकी झावश्यकता होती हे । इस 
(किए इसें चादिए कि हम भामदनी ले ज्यादा 
(खर्च न के, जितते कि दे दूसरों ले कर्ज 


77: 77:7:4५ ज्षना पढ़े, ओर उनले दबे रहने का घवलर पड़े । 


बहुचा यद देखने में ध्ाता दे कि लोग जो 
धनी ६ इस सब बातोंका ।वैचार न कर झ- ] 







जे 








पने सुद्न चेन में सब धन व्यय क़ावेत हें 
तथा दूसरों ले कर्ज लेकर अपने पुत्रों तथा ) 
कुटुस्थीजनों पर आपात्त का पहाड़ रस्व मर ? 
मिटत हें, जिसके कारण इतका जीवन एक 
जया दृश्य घारण कर क्षेता हे । जिससे इन्हें 
खाई रोटी नहीं पचती अर्थात्‌ सवेब इसले 
छूटकारा पाने को सिल्त! में अपना जन्म ठ्य- 
रा करवेते हें ॥ । 
इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे हर 
प्रकार से बपय करें जिलते हमारे कुटुस्बों जन 
जो केवल हमपर निर्भर हें दुश्व न पावें, 
ओर भदिष्य्में झ्रानन्दल रहसके। इन सबके 
करनेके लिये हमें नित्यप्राति श्राय व्यय का 
हिसाब लिख रखना चाहिए इससे हमजान 
सकते ढें के हमारा धल किन २ इब्छे कामोर्से 
क्षगा झोर कितना धन बुरे कामों में फुछ्ल् | 
खर्च हुच्या ॥ 



































हि १०) 
ब्रढ्य एक एला पदार्थ हे जिसे हमारे भा. 
चरण को बिगाढ़ने में हमें ढूंढने का परिश्रम 
नहीं उठाना पड़ता । इसलिये हमें हमारे 
दब्यमय होने पर भी ऐसे अच्छे झ्राचरण 
रखने चाहिये, जिनका अन्यान्य पर उत्तम 
प्रभाव पढ़े ॥ 

अत्नान+ 

के प्रकरण ७ सातबों के 
99296666 

समय 

हमें अब इस विषय पर ध्यान देना चाहिए 
कि हम इस जीवन का कितना समय अच्छे 
| ओर छितना बुर काम में खबे करते हें। इन 
| सबके जानने के लिए एक ( ७७७ ) दिनचर्या 
६ बना रखनी चाहिए, इसके देते ही हमें जान 
पढ़ेगा कि हमने झाज केले २ उपयोगी काम 
किये, भोर फ्रितना समय हमारा बुरे कारों में 
नह हुआ हे। यह कहना भत्यु'क्ते नहोंगो कि 








दिन, पत्त, घढी इत्यादि हमारे इस जीवन 
[का एक हिस्सा दे एक विद्वन का कपन हे कि 
"४०७ १०१ & « ॥६४० ।॥०” अर्थात्‌ हरएक दिन भी 
हमारे इस जीवन के तुल्प हे, सनृष्य का जीवन 
उसकी कीति, उन्नति भोर अवनति इस्यावि 
समय पर ही निभेर हे। | - 

समय पवन से भें/ तेज भागनेवास्ता हे । 
यह एक अमृल्परत्न दे , भरोर सब सांसारिक, 
चीज़ों ले कहीं बढ़कर दे । जो मनुष्य समय 
ढुषो गयांता हे, वह वास्तव में अपने जीवल को 
नप्ठ कर रहा है | ठुध्ना समय गवांने ले यह मत- 
ज्षब नहीं कि दिन रात ही तुम काम में लगे 
रहो । यह भाशझय कभी नहीं हे । जीवत का 
मुरुष उद्देश यहद्दों कि काम के साथ खेल कूद 
ओर मेहनत के साथ आराम अवश्य होना चाहिए। 

जिसने अपना समय रातविन काम करने 
में गाया हे, भाराम का नाम तक नहीं मालूम, 

































.. बंद झपना जीवन नष्ट कर रहा है। 
बह इस सैलार में ७५ ओर ८५ वर्ष की जगह 
३० या 2७वर्ष ही में अपना जीवन-दौप 
समाप्त कर देगा। 

विहार डचित खेलों झोर क्र ढ/पों का स्वीकार 
परन्तु घ्नाचार व प्लिप्या[ सुख्वका बहिष्कार, 
आवश्यक विश्राम के साथ॑ स्वास्थ्य को बढ़ाता, 
शलर मनुष्य की शक्ति को नष्ट नहीं होने देता । 
| जीवन वह प्रशंसतीय हे जो सेश न होने पर 
मे अच्छे २ कार्मो ले युक हे । झादसी झपनी 
छोटी अवस्था में बहुत कुछ करके संसार को 
चकित कर सका दे । ए# विद्वान ने लिखा हे, 
“पके मुझे यह देखकर आइयर्य माल॒म द्वोता दे 
कि उतर छोटेले लमप के ब्शको, जो हमारे 
जीवन का एक ब्रश हे, मनुष्य क्‍यों कर उतले 
भ्ालसी बेठे हुए बुरे कार्मोर्में लगाता है “| समय 
के मुल्य को समझो चोर ऐसा उपाय करो कि 



































. प्रत् भा ढुपा न जाने पावे । ज़ेसे किली ). 
फूज्ञ की एक पखुतति के भ्क्ञग होजाने से डत 
की झोभा नए होजाती हे, इसीप्रकार एह घंटे 
में से यदि एक लिनद भी व्य् जाने दें तो यह 
समझता चाहिये हि हमारा सब॒ समय नए 
हो चुछा। 

अनुष्प जो अपनाए पल्त भी व्यर्थ नहीं 
जाने देता घोर यदि कुछ समय नए द्वाता है, 
तो डलझे किये बड़ा पह्वात्ताप करता हैं, 
निःहन्देद बुद्धिमान्‌ हे । 

आालसी मनुष्य बहुधा यदी कहां करते हें 
कि दमें अमुक कांप करने के क्षिए समय नहीं 
मिला, परन्तु यपार्य में यदि देखाजाय तो मनुष्य 
ज्ञों कुछ करना चादे उतरे लिए सुगमता से 
समय बचा सकता हें। हमें हमारे कामों को 
पूर्ण करने के क्षिए, समय बाधा नहीं डालता 
3 ६४ अन-इच्छा और भालस्प ही उसे 
से रोकती हे 






कि छठ 
हमें जो अपने काम के समाप्त होने पर 
5 $ समय मिलता हे उसे हम <यर्थ न जाने दें वरन 
हमें चाहिए कि उस बचे हुए समय को ओर 
किसी दूसरे का्व में लगावें। समय एक ऐसा 
अड्भुत्‌ पदार्थ हे कि यदि हाथ से निकल्ल गया |; 
तो पछताना ही पड़त: हे | जेसे किसान अपने 
खेतों को ठीक समय आनेपर नहीं बोता फिर 
अपनी हीन फसल को देखकर चिन्ता कंरता 
है। ठीक ऐलाही हमारा समय से सम्बन्ध हे। ! 
आज्लस्थ ही हमें बच्छ २ बहुमूल्य कर्म कर-! 
नेसे रोकता हे । और इसके स्थोगने ले ही 
इमारा जीवन सार्थक होसकता हे अन्यथा नहीं । |, 
चेस्टर फोल्ड-अपने पुत्र को सूचित करता ! 
है “के समय बड़ा मूल्यवान्‌ हे, डलका व्यर्थ 
+| जाने देना सानें। अपने कमें, गुण, ज्ञान ओर | 
आयु का क्षीण करना है।” 
रिचाई-कहता दे 'के'मेंने पहले समय नह | 



















(६५) 
पकैया, कारण कि में उसके ज्ञाभ-ओर गुणों से 
अनभिज्ञ था। ओर श्रब वही समय मुझे नष्ट ). 
कर रहा हे”। 

समुष्य पर जब आपत्ति भाषडती हें तब लोग 
यही कहा करते हें कि इससमय यहीं बदा हे! 
यथाध में ऐसा नहीं हे. यों तो सुख दुः्ख डेश्वर 
के आाधीन दे किन्तु अनुवित समय पर कार्य 
करने ले भी मनुष्प दरव का भागी होता है। 










के प्रकरण ८ आठवों के 


यात्रा 
हम धागे कह चुके दें कि स्वास्थ्य के बनाए. 
रखने के क्षिए, निर्मज्ष वायु के सेबन की 
अधिक ज़रुरत दे किन्तु विचार कर देखा जाय 
तो यात्रा से यही नहीं बरन ओर भी कई एक 
| जाम दें। 





रा ६१) 
६ जब हम'कर्मा यात्रा के क्षिय अपने घर्ते 
प्रस्थान करें तो हमें यह ध्यान रहे कि हम 
अपने जुरूरत की सब चीजें इक्डढो करलें। 
जिससे परदेझ में हमें कप्ट नहों। किसी ने । 
सच रूह्दा हे-“परदेश कल्तेश नरेशनको” तो 
कद इमारो तुम्हारी बाते क्‍या दे । 
श्राचीनसमय में मनुष्य बहुधा पेदल्न ही ) 
यात्रा किया करते थे, जिससे उन्हें भांति २ 
के पदार्ष दृष्टिगोचेर द्ोतेये, भोर स्वच्छ वायु 
मी मिज्ञा करती थी। इससे ईन्दें भांति २ के 
अनुभव प्राप्त करनेमें झणिक परिश्रम नहीं डठा- 
| ना पड़ता था । प्राचीनलम्रय में बहुधा सनुष्य 


















यात्राके निमित्त ठोलियोर्मे जाया करते थे । 
| इलकारण इन्हें अषिक कछठ नहीं उठाना पढ़ता 


| बोर यात्रा भी सुज्ञम होजाती थीं। 






ा ५०+०« 
(९७) 


परिच्रल्ण करने से हमें देश ,२ के रिवाज ). 
रस्म राजकीय संबन्‍्धी बातें, लोगों का रन 
सहन, पहनाव, उनकी कारीगरी, ओर भाषाका 
हमें पृणेरुष से ज्ञान दोजाता हे । इसी ढेतु 
पूर्वजों ने प्रसुक २ तीर्पस्‍्थान निर्धारित कर 
रक्बेदें।. डेट 








जब हम कभी बाहर जाते दें तो प्षियोंको 
अपने २ वेंसलों में बच्चों की रक्षा करतेहुए 
बैठे देखते हें, जञिसल हमें माता पिता के कर्ते- 
व्य का ज्ञौन होता हे । हम जब किसी देशमें 
पहुँचते दें ओर वहां के बाग बगीचे, मन्दिर भ्रोर 
बड़ी २ इमारतों को देखते हें, तब हमें उत्देश 
के क्लोगों की कारीगरी तथा ज्ञानझक्ति का 
अनुभवही नह होता वरत इनके लिवाय हम 
उनके पूर्वजों की भी सराहना कुस्ते हें । यदि 














> वहां के किली काय्याल्य में जाते हें तब | 
«| दमें उनके विज्ञानशास्त्र के ज्ञान का बोध | 
होता है इसीप्रकार यात्रा से हमें श्लोर कई । 
ज्ञाभ होते हें । 


साम्प्रतकालमें यात्र। करना ऐसा कठिन नहीं ) 
जान पड़ता जेंसा के प्रोचीनलमय में था। । 
आजकल्ल रेल होजानेके कारण हमें एक स्थान ? 
से वूसरे स्थान को जानेमे कठिनाई नहीं उठ!ःनी 
पड़ती ओर थोड़े ही समय में प्रपने देश ) 
को पहुँच सक्ते दें । 

इमसारी सरकारने रेज्ष, तार, भोर कई नएर 
यन्त्र झ्राविष्कार किए हें, जिनके देखने से हमें 


इनके विज्ञानशास्त्र सेबन्ची ज्ञानकी यथोवित 
रीते से थाह मिल सक्तो दे । 




















.. हू 
मु बोर खी वार्ल्केतथा धन्य कुटुम्बी जन भूखों मेरें। 


अमेरिका तथा जापान को देखिये कितनी 
उच्चकारीगरी का नमूना दिखला रहे हें । इतने 
ही पर वे सन्‍्तुष्ट नहीं हें किन्तु भ्रपनी कक्षाओं 
को बढ़ाने में सर्देव उगेरहते हें । प्रतिवर्ष 
यहां के देझ्षवासियों की टोली यात्रा के 
निमित्त निकलती दें जो देश २ में जाकर अपनी 
विद्या तथा कल्ताकी तुक्नना करते ८ ओर 
जो कुछ नई बात देखते उसे अपने देशमें जारी 
करने की चेए्ट! करते हें । बड़े २ राजा महा- 
राजा इत्यादि इसी अभिप्राय से यात्रा किया 
करते दें जिससे वे अपनी प्रजाके सुख के लिए 


भांति २ के यस्न किया करते दें। 
यात्रा से सबसे भारी लाभ यह दे कि हमें 





छ्े साथ कैसा बताव करना चाहिए इसे हम ६ 
अल्लीभांति सीखलेते हें । 

यात्रा से हम झपनेदेशकी, वाणिज्य, कक्षा, 
विद्या, ग्रोर खेती का भत्तीभांति उद्धार कर- 
सक्ते हें तथा नए “आविष्कार कर इनकी 
दाद करते हें। 


.. भकरण ९ नोवो। 





आशा- 


आशा एक भ्रद्भुत वस्तु हे। इसले हमारे 
कई एक कठिन ले कठिन कामभी सरलता से 


दस्त होजाते दें जब कोई बीमार होता हे तब 
'अलजन ओम ेन 





















_ ७२) 
-| उले डाक्टर ज़पा वेद्य यही आशा बते हें कि 
आज नई तो कत्त गवश्यही अच्छे होजाओगे। 
इससे यमशब्या पर पढ़ा हुआ मनुष्पभी । 
एक वार श्पने क्षणभंगुर जीवन का फिर 
अनुभव करने क्षगता दे, इसलिए हमें चा- 
दिए कि हम निराश ने ऐें ओर अपने काये 
करनले में सदेव तत्पर रद । यदि एक वार किती $ 
काम में सफ्ञ मनोरथ न हुए तो हमें चाहिए ) 
कि फिर उसे ध्यानपू्वक करें। किसी कविने 
सच कहा हेः- । 

। 








सफल न छस्वि अम बैठिवो, तुच्छ कहत विदान्‌। 
यातें काये न छोड़िये, भछी करेंगे रास॥ 


इसक्षिए हमें श्रम करने से कदापि मुंह न 
केरना चाहिए ओर लदेव इच्छा हो कि हमें श्रम 













.. श्वन्‍्य मिलेगा। ओर हाथ में 
हुआ काम पूरा किए बिना कभी न जानेदेंगे। $.. 





परमेदवर ने झाशा सबह़े कक्षिण बनारखी हें 
इस देखत हें कि गाय बेल इत्यादि पशुओ्ॉमें भी 
इसका श्रेश्म पाया $८2५ । हम यदि सकड़ी को 
देखते हें तो जाल रहता हे कि इसमेंभी इसका 
अंश़े, कारण कि जब यह अपना जाता बनातो 
दे तब कई वार नीच फिलल पड़ती हे भर फिर 
| | अपने काझ़ में ल्गज़ाती हे और यही आशा 
| | रखती हे कि कभी न कभी यह जाला पूर्णरीति 
से बन जावेगा । भोर जबतक उले पूरी रीतिले 
नहीं बनती उतका पीछ/ नहीं; छोड़ती। 
इससे हमें यद् श्षिक्षा मिल्ञती हे कि हमें 
आशा नहीं छोड़नी चाहिए । यदि हम अपने 


(०४) 
कार्य में एकबार सफल्नोभृत नहीं हुए तथापि 
डलके पोछे लग रहनेपर कभो न कभी लफ- 


जता भ्रवद्य प्राप्त दोगो । 
| 








छापने की कलका ५०० वर्ष पढ़ झादिष्कार 
हुआ था परन्तु इसके- पहलेद़ी एक अमारेकन 
विद्वान ने दूँढ़ निकाज्ञा था । झोर आजकल 
जो इसका इतना भारी प्रवार हारहा है, केवल 
आशाही का फल हे । 


| यह हम कह झाए दें कि सनुष्य जब बीसारी 
( ७ कारण दुर्बल होकर जौवन से निगझ् हो 
| ज्ञात दे तब वही मनुष्य डाक्टर के आइवाख- | 
न देनेसेदी अपने दःख को कम समझता है । 
बोर भल्त वेग होने को झाशा रखता हे । 
माता जो बालक का लालत पालन करती 























_ मे जितने कार्य करता दे सब झ्ाशा पर ५ 
ही निभेर हें, बडो २ क़ड़ाई जिनमें इतना 
द्रव्य ख़च किया जाता हे सो केवल इसी 
आशासे कि हम झवदय विजयी होंगे। कोले- 
ने केवल आशशकें ही सहारे नई दुनिया 
ढूँढ निकाज्ञी । दुनिया के जितने बड़े २ काम 
हैं केवल ब्रोश। के ही लदरे होते धाए दें, कोल्ले- 
'वस , निपोलियन, दोरेशत इत्यादि जितने 
बढ़े ३ मनुष्य द्वोगए हें केवल आशादही का 
कारण हे । इसलिए हमे चादिए कि ब्राश्षा 
सब्छोड़ें। भोर इसीले दम अपनी तथा वेशकी 
उन्नति करसक्ते हें। 


अआब्४००० 7.एत्णए, 
(००४७-27. 
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